





1 
५ 
1 

= 
[| 





00-0. #\/4111(11551101 ©118\//801 \/8/8/1851 (0166110. [1411266 0 €कधुर्णं 


. र 
(५ | 1 
@ [नन नकि व ए, १ अ वः काक, त 
~ ५० ए कः # "ऋ ३ [नि # + क क च र 4 


ने # 1 
४ + 
४ 9 ६१ 
५ # ४ 
(क 
। 
॥ 
$ 
। 
। 





--0. 1\/॥५॥114॥<5101 5118८21 \/8/8/185} (01601101. [21411260 0\/ ॥ ८ 


` द "तनौ नि 











1 \/8/8185 (01661101. [91760 0\/ &। 


= चकन 





-0. \/(1/114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 21411260 0\ 68110 


मुद्रक तथा प्रकादाक 
धनदयामदस 
गीताप्रेस, गोरखपुर 





>- 


| प 


#1 


॥  - मं 
५९६. 
भीरः 
विषय-सूची 
दव पृष्ट-संख्या 
१-मंगलाचरण ००० १ 
२-ग्रन्थका प्रयोजन -- च । 
३-साधन-चतुणएटय ० ~ द 
छ-विचारका प्रकार -- + ३ 
५-आत्मानात्मधिवेक ००७ न ठ 
द प्रानका रवरूप ००७ ध 
ॐ-सानो पदेश ००३ > - 
<८-द्त-मिथ्यात्य त क र 
६- जगत्की प्रह्मरूपता ०" त १४ 
१०-प्रपञ्यक। मिथ्यात्व ००९ म त 
११-्रह्मकी सबात्मकता ००. = श 
१२-देात्मताका निषेध => त स 
१३-प्रारब्धका निराकरण ह म २६ 
१४-निदिध्यासनके पन्द्रह अंग ` 2 1: 
१५-समाधिके विघ्न --* 2 १ 
१६-ग्राह्मीब्र तिका महस्व =" द 8 
१७-इत्तिन्चानका साधन ॐ श 
~ न अ यी 


-0. /(1/11(॥<5111 8118811 \/81811851 (01611011. {21411260 0\ 68110 


मापारीकासहित संस्कृत साजञग्रन्थ | 
श्रीशंकराचार्यजीकी पुर्तकं- 


भीमद्भगवद्रीता 
 -आीश्ञाकरमाष्यका सरल दिन्दी-अनुबाद्‌ 
_ इष अन्ध मृश्र भाष्य तथा भाष्यके सामने टी अथं लिखकर 
पढ़ने भ्रीर सममनेम सुगमता कर दी गयी द । श्रुति, स्ति, इतिहासोके 
उद्धृत प्रमाणोका सरक अथं दमा गया द 1 माण्यके पदको अरूग-अकग 
फरक छिलरा गया ह भौर गीताम आये हण हरेक शब्दकी पूरी सूची हे । 
पृष्ट ५०४, ३ चिर्रोसदहित साधारण जिद्‌ २॥) यद्या जिकद २॥) 


विवेकचूडामणि ` 
मूढ रलोक रौर दिन्दी-अनुवाद्‌-सहिव । श्रीरोकराचाय॑लीका एक । 
चित्र मी लगाया गया हे । षष्ट २२४, मूरय ।ॐ) सनिरद्‌ ॥>) | 
प्वोध-सुषाकर । 
इस घोटे-ते महत्वपूरण मन्यम विपय-मोर्गोकी तुरघुता दिखाते हृष 
आत्मसिद्धिके उपाय यताये गये है ; पृष्ट ८०, मृक््य >)॥ | 
प्ररनोत्तरी 


स्वामी ीखंकराचायंजीकी भररनो्तरी भसि है उसी$ ` 
मूक रलो रर भलुयाद ह । षद उपादेय तलक ४) । 


"०4 जज्व्छन्ण्नर& 


पता-गीताप्रेस, गोरखषुर ` 
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कक क अ" 


अपरोक्षाचुभूति 


साधन्‌-चठुष्टय 

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌ । 
साधनं प्रभवेत्पुसां वैराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ३॥ 

अपने वणीश्रमधर्म ओर तपस्याद्वारा श्रीहस्कि प्रसन्न 
कलेसे मनुरष्ोको वैराग्यादि' साधन-चतुटयकी प्राति होती है । 
बरह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वु । 
यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि. निर्मखम्‌ ॥ ४॥ 

्रह्मासे छेकर स्थाबरपर्यन्त समस्त ॒विपयमिं जो. काक- 
विष्टाके समान वैराग्य होना है बही निर्मङ वैराग्य है । 
नित्यमात्मखरूपं हि दृश्य तद्िपरीतगम्‌ । 
एवं यो निश्चयः सम्यम्बिवेको वस्तुनः स वै ॥ ५॥ 

आत्माका खूप निद टै ओर दृदय उसके विपरीत 
(अनिल) है- रसा जो दृढनिश्य है बही आत्मवस्तुका विरेक है । 
सदेव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः । 
निग्रहो बाह्यदृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६॥ 


बासना्ओंका सवदा स्याग करना शम कहटाता है ओर बाह्म 
बृत्तिर्योका रोकना दम कटा जाता है । 


र 
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नोः कन 


ष्व्‌ र्ग्गयगपोयरणरषयोषक 


[स ` त त 1 


चिचारका प्रकार 


विषयेभ्यः पराढृत्तिः परमोपरतिहं सा । 
सहनं सवदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥७॥ 
विप्योसे पराङ्मुख होना ही प्रम उपरति है ओर सम्पूरणं 
दुःखोका सहन करना छयुभ तितिक्षा मानी गवी है । 
निगमाचायेवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता । 
चित्तेकाग्रयं तु सष्क्षये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥८॥ 
` शास्र ओर आचार्यक वाक्योमिं भक्ति रखना श्रद्धा है ओर 
अपने शुभ लक्ष्यमे चित्तकी एकाग्रता ही समाधान कहडाता दै । 
संसारवन्धनिरयुक्तिः कथं मे स्यात्कदा विभो । 
इति या सुख्ढा बुदिर्वक्तव्या सा स॒सुश्षुता ॥ € ॥ 
श्रमो ! मेरी संसारवन्धनसे कव ओर किसप्रकार सुक्ति 
होगी ? एसी जो सुदृढ बुद्धि है उसीको सुमुश्चुता कहना चाहिये । | 
विचारका प्रकार 
उक्षसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि । 
कतेज्यो ज्ञानसिद्यर्थमात्मनः शममिच्छता ॥१०॥ 


उप्यक्त साधनोसि युक्त अपने छुमकी इच्छवाले पुरुयको 
ही ज्ञान-प्रापिके यिय त्रिचार करना चाहिये । 
२ 
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नोत्पयते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः । 
यथा पदार्थमानं हि भरकाशेन विना कचित्‌ ॥११॥ 


कयोदिः जिसप्रकार प्रकाराके विना कमी पदार्थका मान 
नहीं होता उसी प्रकार विना विचारक ओर किसी साधनसे ज्ञान नहीं 
हो सकता । 
कोऽहं कथमिदं जातं को वै कततौऽस्य विद्यते । 
उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीट राः ॥१२॥ 
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प्रं कौन दर ! यह ( जगत्‌ ) किंसप्रकार उत्पन इभा ! 
इसका कती कौन दहै ? तथा इसका उपाद्रान कारण क्या हे १ बह , 
विचार इसप्रकारका होता दै । 
नाहं भूतगणा देहा नाहं चाक्षगणस्तथा । 
एतद्विरक्षणः कथिद्धिचारः सोऽयमीदृशः ॥१३॥ 
| न भूतोका संघातस्य देह नही हँ जर न इन्दरियसमूह ही द ` 
बल्विः इनसे भिन्न ही कों ह" बह विचार इसप्रकारका होता दै। ¦ 
अज्ञानप्रभवं सर्वं॒ज्ञानेन प्रविलीयते । 
संकल्पो विविधः कतौ विचारः सोऽयमीटशः ॥१४॥ 
(सुमपूण प्रपन्न अ्नानजन्य टै, यह ज्ञान होनेपर रीन हो । 


स्स मषध , 
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आत्मानात्मविवेकः 


जाता है । नाना प्रकारका संकल्प ही इसका कता है" वह विचार 
इसप्रकारका होता है । । 
एतयोयंदुपादानमेकं सृष्ष्मं  सदव्ययम्‌ । 
यथैव मूृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदशः ॥१५॥ 
“जते षटादिका उपादानकारण गृृत्तिका है वैसे दी इन 
(अज्ञान ओर संकल्प) दोनोका उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी 
सत्‌ है" वह विचार इसप्रकारका होता है । 
अहमेक्रोऽपि सष्ष्मथ ज्ञाता साक्षी सदन्ययः । 
तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदराः ॥१६॥ 
भै भी जो केव एक सुक्ष्म ज्ञाता साक्षी सत्‌ ओर 
अविनाशी है, वही द्र इसमें सन्दे नही" बह विचार इसप्रकार 
का होता है। 
आत्मानात्मविवेक 
आत्मा विनिष्कलो द्येको देहो बहुभिरादतः । 
तयोरैक्यं प्रपर्यन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥ १७॥ 


आमा फलमहीन ओर एक दै तथा दद अनेक तच्सि 
गठित ह; इन दोनोंयी जो एकता देखते दै इससे बदकर्‌ ओर 
क्या अज्ञान होगा ? 


यो 


ग्‌ 
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अपरोक्षाजुभूति | 
1 

आत्मा नियामकश्वान्तदहो बाह्यो नियम्यकः । | 
तयोरैक्यं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१८॥ 
आत्मा नियामक ओर अन्तर्वतीं है तथा देह बाह्म ओर | 
नियम्य है; इन दोरनोकी जो. एकता देखते है इससे . बढ़कर ओर | 
क्या अज्ञान होगा ए | 
| 

। 

| 


आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मासमयोऽरुचिः 1 
तयोरैक्यं प्पदयन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१९॥ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप ओर पवित्र है तथा देह मांसमय ओर 
अपवित्र दै; इन दोनोकी जो एकता देखते ह इससे वदकर ओ 
क्या अज्ञान होगा ! | 
आत्मा प्रकाशकः खच्छो देहस्तामस उच्यते । | 
तयोरेक्यं प्रपरयन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥२०॥ 
आत्मा सवका प्रकाशक ओर निर्मैठ ह तथा देह तमोमय 
का जाता है; इन दोर्नाकी जो एकता देखते ह इससे बदर्क्‌ ! 
ओर क्या अज्ञान होगा ! | 
आत्मा नियो हि सद्रुपो देहीऽनित्यो यसन्मयः। 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌॥२१॥ 
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स्ञानका स्वसूप 


आत्मा निव्य ओर सत्स्वरूप है तथा देह अनित्य ओर 
असत्‌ है; इन दोनो की जो एकता देखते है इससे वद़कर ओर 
क्या अज्ञान होगा ? 
आत्मनस्तसमकाशत्वं यत्पदाथौवभासनम्‌ । 
नागन्यादिदीिवदीिर्भवत्यान्ध्यं यतो निरि ॥२२॥ 
पद्थोकी जो प्रतीति होती है उसमे आ्माका ही 
प्रकारावत्य टै । बिन्तु आत्मञ्योति अग्नि आदिकी उयोतिके 
समान नीं है, क्योकि उनके अमात्रमे तो रात्रिक समय अन्धकार 
हो जाता है ( परन्तु आत्मज्योतिका कमी अमाव नहीं होता ) । 
देहो ऽहमित्ययं मूढो धृत्वा ति्ठत्यहा जनः । 
ममायमित्यपि ज्ञात्रा घटद्र्टेव सवेदा ॥२३॥ 
घटद्रटके समान सर्धदा यह जानते इए भी किं "यदह मेरा है" 
अहो ! मूढ पुरुष र दे द ेसा मानता रहता दै । 
ज्ञानका खर्प 
ब्र्मैवाहं समः शान्तः सचिदानन्दलक्षणः । 
नाहं देहो द्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२४॥ 
भर॑ सम, शान्त ओर सच्चिदानन्दस्खूप बहन ८ द 
। असतस्वरूप देह भ नही ह -शसीको बुधजन ज्ञान कते ६ । 
ॐ 
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अपरोक्चाचुभूति 
नितिकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः । 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२५॥ 


म निर्विकार, निराकार, निर्म ओर अविनाशी ह; असत्स्वरूप 
देह मँ नहीं द्र इसीको बुधजन ज्ञान कहते है । 


निरामयो निराभासो निर्विकल्पो ऽहमाततः । 
नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमिःत्युच्यते बुधैः ॥२६॥ 


म दुःखदीन आमासहीन विकल्यष्टीन ओर व्यापक ई 
असत्स्रूप देह म नही ह--ईइसीको बुधजन ज्ञान कहते है । 


निणो निष्कियो नित्यो नित्यसुक्तोऽहमच्युतः। 


नादं देहो ह्यसद्रूषो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२७॥ । 


म॑ निगुण निष्क्रिय निद नित्यमुक्त ओर अच्युत द 


असत्स्वरूप देह म नहीं द्र-इसीको बुधजन ज्ञान कहते है । . 


निर्मलो निरोऽनन्तः शुधोऽहमजरोऽमरः । 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२८॥ 


म निम नर्च अनन्त शुद्ध ओर अजर-अमर ईँ 
असत्स्ररूप देह म नही दँ--इसीको बुधजन ज्ञान कहते ह । 


- 
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| 

1 

| ज्ञानोपदेश 

| सखदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च संमतम्‌ । 

, क मूख शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि मो ॥२९॥ 

| रे मूर्खं | अपने शरीरम पुरुष नामक सुन्दर देदातीत ओर 

| शाल्चसम्मत आत्मके रहते हए भी त्‌ उसे श्ूल्यरूप कया करता है?" 
खात्मानं श्ण मूख तव श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम्‌ । 

| देहातीतं सदाकारं सुदर्श भवादृशैः ॥३०॥ 

| र मूर्खं ! जो तुश्च-जैसोंको बड़ी कठ्नितासे दिखलायी पड़ 

। सकता है उस अपने देदातीत सत्खरूप आतमपुरुपका रति 

| ओर युक्तिपूर्वक श्रवण कर । 

। अहं शब्देन विख्यात एक एव खितः प्रः । 

। स्थूटस्वनेकतां पराप्तः कथं स्यादेदकः पुमान्‌ ॥२२॥ 

| अहं (मै ) शब्दसे प्रसिद्ध परात्मा एकमा स्थित है । 

। (अर्थात्‌ ब्रह अनेक तच््ंका संघात नहीं है ) र, जो स्थूख 

है ओर अनेकं भावोको प्राप्त हो रा टै बह देह पुरूष 

। केेहोसक्ताहै१ 

| अहं दर्टतया सिद्धो देहो दइयतया खितः । 

| ममायमिति निर्देदात्कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३२॥ 


& 
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अपरोक्षाञुभूति 


अहं ्रटस्पते सिद्ध है ओर शारीर भेरा है दसा | 
जानेके कारण दृश्यरूपते स्थित &; फिर यह देह पुरुष कैसे | 
सकता है 
अह विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान्‌ । | 
इति प्रतीयते साक्षात्‌ कथं स्यादेकः पुमान्‌ ॥६३॥ 
अहं विक्राररहित दै ओर देह सर्वदा. वरिकाखान्‌, दै--य | 
स्प प्रतीत हता दै; किर यह दे पुरुप वैसे -दयो सकता है । 
यस्मात्परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम्‌ । | 
विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्यादेहकः ` पुमान्‌ ॥३४॥ 
चतुर मलु्योनि पुरुपका लक्षण “यस्मासरं#” इ्यादि श्रुति 
से निरिचत त्रिया है, फिर यह देह पुरुप केसे टो सकता ह ? 
स्वे पुरुप एवेति सूक्ते ` पुरषसंक्घिते । 
अप्युच्यत यतः श्त्या कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥२५॥ 


ति = णय दो 








न 
क क ~ सः तककः 


@ यस्मात्परं नापरमस्ति किविद्यस्माज्नाणीयेः न उयायोऽस्ति कटिचत्‌\ - 
यक्ष दव सन्ध दिवि तिषटत्यकस्तनेदं पृण पुण सर्वम्‌ \\ 
भरिससे पर या अपर तथा अणु या दीं क्च भी नहं है भौर जो 

दिम्यधाममं एक दी इतके समान निष्कग्यमावसे स्थित दै डस पुरुषे टौ 
यह सम्पूणं विर ष्याप्त द । 
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~ 
| जव वि श्रुतिने पुरुषसूक्ते भी कदा है कि सव कुछ पुरुष 
| ही है, तो फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है ! 
| असंगः पुरुषः; प्रोक्तो जृहृदारण्यकेऽपि च । 
अनन्तमरुसंरिल्टः कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३६॥ 
बृहदारण्यकमे भी पुरुषको असंग कहा गया है; फिर अनन्त 
| मठे पूरणं यह देह पुरुष कैसे हो सकता दै £ 
| तत्रैव च समाख्यातः सवयभ्योतिि पूरुषः । 
| जडः परभकादयो ऽयं कथं स्यादेकः पुमान्‌ ॥२७॥ 
वहीं यह भी बतलाया है कि पुरुप स्व्कारा है; पिरि 
| | यह प्रप्रकाङ्य' जड देह पुरुष कैसे हो सकता € ‹ 
। प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देदाद्विरक्षणः । 
। नित्यश्च तत्फलं शुक्ते देहपातादनन्तरम्‌ ॥२८॥ 
| कर्मकाण्डमे भी आत्माको देहसे प्रयक्‌ ओर नित्य ही 
| बतलाया गया है । इसीसे बह देहपातके अनन्तर अपने कर्मा 
फट भोगता है । 
गं चानेकसंयु्तं चं दृश्यं विकारि च । . 
| अव्यापकमसद्रुपं तत्कथं स्यात्पुमानयम्‌ ॥२९॥ 
११ 
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अपरोक्षाचुभूति 


चग ( सूक्ष्म ) देह भी अनेक तत्का सधात, चलायमान, 
दय, भरिकारी, अन्यापक ओर असत्छरूप है; यह भी पुरुप कैसे 
हो सकता हि ? 
एवं देहद्रयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः । 
। सवी्मा सर्वरूपश्च सरवातीतोऽहमव्ययः ॥४.॥ 
| रसप्रकार्‌ आत्मा पुरुप या ईशर ( स्थूर-सूक््म ) दोनो 


ऋ 


भकारके शरीरोसि भिन्न है । अतः म सर्वात्मा सर्वरूप ओर अवि- 
नाशी सवते परे हँ । 
` _ दत-मिथ्यात् 
ज भ्पञ्चस्येव सत्यता । 
यथोक्ता तकंशास्ेण ततः किं पुरुषार्थता ॥४२॥ 
का-इसप्रकार नैयायिककि समान आत्मा ओर देदका 
भेद माननेसे भी प्रपचकी सत्यता 
पता तो । 
) पुरुषाय सिद्रे हुआ ? क 
६ देहात्मत्वे निवारितम्‌ । 
भवस्य हामसस्वं स्फुटसुच्यते ॥४२॥ 
समापा यहतिक आतमा ओर दका मेद दिखाकर 


॥ जो म भ भ. क 


ि 
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दवौत-मिथ्यात्व 


चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्धेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
जीवलं च रषा ज्ञेयं रजौ सपग्रहो यथा ॥४३॥ 
चैतन्य एकरूप है अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित 
नहीं हो सकता । जिसप्रकार रज्जुमे सर्पकी प्रतीति मिथ्या ह 
उसी प्रकार जीवभावको भी मिथ्या जानना चाहिये । 
र्ज्ञानात्क्षणेनैव यद्वद्र्जु्हिं सपिंणी । 
माति तद्च्ितिः साक्षाद्विद्वाकारेण केवला ॥४४॥ 
, रज्जुके अज्ञानसे जैसे एक क्षणम ही वह सर्पिणी प्रतीत 
होने ख्गती ह वैसे ही साक्षात्‌ शुद्ध चिति दी विश्वरूपसे भास 
रही हे । 
उपादानं भपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्सर्वपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥४५॥ 
प्रप्का उपादानकारण ब्रहमके अतिरिक्त ओर कोई नहीं है, 
` अतः यह सम्पूर्ण प्रप ब्रह्म ही है, ओर ङ नही । 
व्याप्यव्यापकता मिथ्या सवमात्मेति शासनात्‌ । 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 


दाख कहता किः सव इछ आत्मा ्ी है, इसब्ि 
१३ - 


#} 
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अपरोक्षायुभूति 

( जगत्‌ जर ब्रह्मका ) व्याप्य-व्यापकमभाव मिथ्या है । इस परम- 

तत्त्वे जान लेनेपर किर भेदका अवसर ही करटौ रहता है ? 

श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि । 

कथं भासो भवेदन्यः सिते चाहयकारणे ॥४७॥ 
्रुतिने खयं ही नानात्वका निषेध किया दहै । कारणके 

अद्वितीय होनेपर भटा अन्य आमास कैसे हो सकता है ? 

दोषोऽपि विहितः श्रुत्या सत्योर्त्युं स गच्छति । 

इह पश्यति नानात्वं मायया बञ्चितो नरः ॥४८॥ 


'ृल्युते मृत्युको प्राप्त होता है रेसा कहकर श्वुतिने , 


( नानात्वददोनमे ) दोप भी वतखाया है । मनुष्य मायासे दगा 
जाकर ही संसारम नानात्व देखता है । 

जगत्की बह्मरूपता 
बरह्मणः सेभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तस्मादेतानि बहयेव॒ भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥४६॥ 


सम्पूणं भूत परमातमा ब्रहमसे ही उत्पन्न होते ट अतः ये 
सब ब्रहम ही ई एसा निश्चय करना चाद्ये । 


बह्यैव- सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च । 
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्युतिर्जगौ ॥५०॥ 


१४ 
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जगत्‌की ब्रह्मरूपता 





कीः 


। 

| समस्त नाम, त्रिविध रूप ओर सम्पूर्ण कमेकिो व्रह्म दी 

| धारण करता है रेसा श्रुतिने कडा है । 

। सुवर्णाज्ायमानस्य सुवणेत्वं च शातम्‌ । 

। ब्रह्मणो. जायमानस्य बह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥५१॥ 

जिसप्रकार सुवणीनिर्मित वस्तु्ओंकी सुवर्णता निरन्तरं 

दती है उसी प्रकार ब्रह्मसे उत्पन्न इए ॒पदा्थोकी ब्रह्मता भी 
नित्य हे । 

| खस्पमप्यन्तरं त्वा जीवात्मपरमात्मनोः । 

। यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्यामिभाषितम्‌ ॥५२॥ 

| जो मूढ जीवात्मा ओर परमात्मामे योडा-सा भी अन्तर 

। करता है उसके लि शुतिने भय बतलाया है । 

| यत्ाज्ञानाद्धवेद्‌द्ैतमितरस्तत्र॒ पदयति _ । 

| आत्मखेन यदा सर्वं॑नेतरस्तत्र॒चाण्वपि ॥५२॥ 

| जाँ अज्ञानसे दैतमाव होता है वहीं कोई ओर दिखायी 

। देता दै; जव सव आत्मारूप ही दिखलयी देता दै तव अन्य 

| कुछ भी नदीं रहता । 

| यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यात्मलेन विजानतः । 

। न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥ 


१५ 
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अपरोक्षालुभूति 


जिस अवस्थामं पुरुप ज्ञानद्वारा सम्पूर्णं भूर्तोको आत्मरूप 
जानता है उसमें उसे, कोई दूसरा न रहनेके कारण मोह ओर 
शोक नहीं हो सक्ते । 
अयमात्मा हि बह्यैव सर्वात्मकतया सितः । 
इति निधोरितं श्रुत्या श्हदारण्यसंसखया ॥५५॥ 


यह आत्मरूप ब्रह्म॒ ही सर्वात्मभावसे स्थित है-रेसा 
चहदारण्यश्चाखाकी श्ुतिने निर्वय किया है । 


। 
| 
प्पञ्चका मिथ्यात् 
 अलुमूतोऽप्ययं रोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ । 
` असद्रूपो यथा . खञ्म उत्तरक्षणवाधतः ॥५९॥ ` | 


सरे क्षणमें न रनेकेः कारण जैसे खप्न असत्‌ ह. भरसे 


दी यह संसार व्पब्हारयोग्य जर अनुभव होता इआ भी 
असत्‌ है | 


खमो जागरणेऽलीकः खमेऽपि न हि जागरः 
यमेन ख्ये नासि खयोऽपि ह्यभयो्य च ॥१७॥ 
जागृतिमे स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्ने जागृति नहीं 


रहती तथा सुपु ( जागृति ओर स्वप्न ) दोना नहीं रहते ओर 
इन दोनोमिं सुपति नदी रहती । 


१६ 
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+ अ , ` भपञ्चका मिथ्यात्व 


हा 


। 

| 

| 

। त्रयमेवं भवेन्मिष्यौ, €णष्ठय॒विचि्रित। 

| शरस्य द्रा युणातीतो षित्यीःदयकशिदुसकैः ॥५८॥ 

इसप्रकार सत्‌, रज, तम इन्नं गणो उन ;डरं ये 

। तीनों अवस्था मिथ्या है, विन्तु इन तीनोका-दष्छ-रयुणितसि पर 
नित्य एक ओर चित्स्वरूप है । 
यद्वन्मृदि घटश्रान्ति शुक्तौ वा रजतस्ितिम्‌ । 
तदङ््याणि जीवत्वं आन्त्या पश्यति न स्वतः ॥५९॥ 

निसपरकार मिद्मे घडा ओर सपमे चोदी भ्रमसे दिखायी 
, देते है उसी प्रकार ब्रह्मे रमसे हौ जीवमावकी प्रतीति होती हः 
| स्वतः नदीं । 
| यथा मृदि घटो नाम कनकं कुण्डलाभिधा । ( 
शक्षौ हि रजतख्यातिरजीवशाब्दस्तथा परे ॥६०॥ 


जिसप्रकार मिद्व घडा, सुवणं कुण्ड ओर सीपीमं चादौ 
नाममात्रको दही ह उसी प्रकार पर्रह्ममे जीव शम्द भी नाममात्न 
ही दहै। 
यथैव व्योम्नि नीटलं यथा नीरं मरस्थङ । 
पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥६९॥ 
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अपरोक्षायुभूति 


जिसप्रकार आकाशम नीलता, मरुभूमिमे जर ओर 
पुरुपकी प्रतीति होती है उसी प्रकार चेतन आत्मामं 
मासता है । 
यथैव शून्ये वैतारो गन्धर्वाणां पुरं यथा । 
यथाकारो द्विचन्द्रलं तद्वत्सत्ये जगस्थितिः ॥६२॥ 

जसी दूल्यमे वैताङ ओर गन्धर्यनगरकी तथा आकाशे | 
दो चन्द्रमाओंकी सिति है वैसी ही सतम संसारी सिति है । 
यथा तरगक्होढेज॑र्मेव स्फुरत्यरम्‌। 
पात्ररूपेण ताम्रं हि बह्याण्ोषेस्तथाऽऽत्मता ॥६३॥ ` 


जैसे तरगमाजओकि रूपसे जख ओर पात्ररूपसे रतानां 
ष ही स्फुरित ्ोतादहै भसे ही ्रह्माण्डसमूहके ख्पमे आत्मा ही ¦ 


ॐ 4 





स्फुत्ति हो रहा ह । 


धटनाख्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः । 
जगन्नाभ्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥६४॥ . 


जिसप्रकार घट-नामसे प्रथिव्री ओर पट-नामसे तन्तु 
भासते ह उसी प्रकार जगत्‌-नामसे चिति भास रही ष्टः उत 
(जगत्‌) का वाध करके उसे जानना चाहिये । 
च १८ | 
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प्रह्मकी सवांत्मकता 


ब्रह्मी सवात्कता 
सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः ! 
अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्‌ ॥६५॥ 
मनुर्योके द्वारा जितन। व्यवहार होता है बह सव ब्रह्म 
हीकी सत्तासे होता है, विन्तु ये अज्ञानवश यह नहीं जानते । 
वास्तवमे घडा आदि सवर मृत्तिका ही तो है । 
कार्यकारणता नित्यमास्ते वबटम्रदोयेथा । 
तथैव श्रुतियुक्तिम्यां . भरपञ्चव्रह्मणोरिह ॥६९॥ 
निसप्रकार घट ओर शृत्तिकाकी कार्थ-कारणता नित्य टै ` 
उसी प्रकार श्रुति ओर युक्ते प्रपञ्च ओर प्रसकी भी दै । (अर्यात्‌ 
जैसे घटादिमे कारणखूपसे गृत्तिका सदैव रहती हं वैसे दी तरह 
भी सं्ारमें सदा सर्वत्र रहता दै ।) | 
गृह्यमाणे घटे यद्रन्पृततिका भाति वै वरात्‌ । 
वीक्षमाणे परपच्वेऽपि बह्यवाभाति मारम्‌ ॥६७॥ 
जसे घड़ेको देखनेपर मिद बलात्कारसे प्रतीत होती दै 
वैते ही प्रपञ्चके देखनेपर मी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है। 
सदैवात्मा विशुदधोऽपि ह्यधो भाति वै सदा । 
यथैव द्विविधा रज्जु्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिराम्‌ ॥६८॥ 
. १३ 
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अपरोक्षाचुमूति 
आत्मा निद्य शुद्ध है फिर भी वह सर्वदा अञ्युद्ध प्रतीत 
होता दै; जैसे करि एक दी रज्जु ज्ञानी थौर अङ्ञानीको सदा रे 
प्रकारसे भासती है । 
यथेव मृन्मयः ऊुम्भस्तद्देहोऽपि चिन्मयः । 
आत्मानात्मविभागोऽयं सुधेव क्रियतेऽबुधैः ॥६९॥ 
जिसप्रकार घडा मिदीरूप होता है उसी प्रकार देह मी 


चेतनरूप हे । अन्ञानीजन व्यथं ही यद आत्मा ओर अनात्माका 
विभाग करते है । 


= जज = 


| 

देदामताका निषेध 
सपेतवेन यथा रज्जू रजतत्वेन शक्षिका । | 
) विनिर्णीता विमूढेन देहत्येन तथात्मता ॥७०॥ | 


जिपप्रकार (अ्ञानवश) रज्जुमे स ओर सीरी 
चोदीका निश्चय होता है उसी प्रकार मूढ पुरुोद्वारा आत्माका देद-. 
रूपसे निथय विया हुआ है । 


धटलेन यथा पृथ्वी पटतेनेव तन्तवः । 
विनिणीता विमूढेन देहत्वेन तथाता ॥७१॥ 


जेते षटरूपसे परथिवी भौर पटरूपसे तन्तुओंका निश्चय । 


२० 
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८ दैदात्मताका निषेध 
होता है, धैसे टी मूढ पुरर्ोद्वारा आत्माका देदरूपसे निश्चय 
किया हुआ है | 
कनकं कुण्डरुत्ेन तरंगत्नेन वै जलम्‌ । 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७२॥ 

जैसे कुण्डलरूपसे सुवणं ओर तरगरूपसे जल्की कल्पना 
होती वैसे ही मूढ पुरुपोद्यारा आत्माका देदरूपसे निश्चय किया 
हआ है । 
चोरत्वेन यथा खाणु्जरुत्वेन मरीचिका । 
विनिर्णीता विमूढेन देहतरेन तथात्मता ॥७९॥ 
जिसप्रकार चोरखूपसे स्थाणु (टूठ ) का ओर जलरूपे 
मरस्थक्का निश्चय किया जाता है उसी प्रकार मरह पुरुपोहारा 
देहरूपसे आत्माका निङ्चय किया इजा है । 
गृहतेनेव काष्ठानि खड्गल्वेनेव रहता । 
विनिर्णीता विमूढेन देदत्वेन तथात्मता ॥७४॥ 
जिसप्रकार काष्ठका गृहरूपसे ओर खेदेका खड्गरूपसे 
निशथय किया जाता है उसी प्रकार बृढ पुर्ोद्ारा आत्माका देदरूपसे 


निथय क्रिया इआ दै। 
२९१ 
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भपरोक्षातुमूति 


यथा वृक्षविपय्यांसो जखाद्भवति कस्यचित्‌ । 
तद्वदात्मानि देहतवं प्यत्यज्ञानयोगतः ॥७५॥ 


जेसे जख्वे कारण विसीको दश्च उल्टा दिखायी पड़ता 
दो उसी प्रकार अन्ञानके कारणं मयुपष्य आत्मामं देह-भाव 


देखता है | 
पोतेन गच्छतः पुसः स्व॑ भातीव चच्लम्‌ । 
तदात्मनि देहतवं पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ | 
जहाजमें जानेवाठे पुरुपको जैसे सब पदार्थं चलते इए 
दिखायी देते है वैसे ही जङ्ञानके कारण मनुष्य आतम दह , 
भाव देखता है | 
| 


तद्वदात्मनि देहत पर्ययज्ञानयोगतः ॥७७] 


जिसुप्रकार्‌ नेत्र-दोपके कारण किंसीको चरेत वस्तुमिं 
पीराप्न दीख पड़ता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मचुष्य 
आत्मामे देह-माव देखता है | 


पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोपाद्‌भवति कस्यचित्‌ । 


चषुमयां भमशीखाम्यां सवं भाति रमातमकम्‌ । 
तद्भदात्मनि दृहत्वं पर्यत्यज्ञानयागतः ॥७८॥ 
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॥ 
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देदात्मतःका निपेध 
किनि 


जैसे चकराई इई आंखोसे सव चीजें चक्कर काटती दुई 
दिखायी देती है वैसे ही अज्ञानकेः कारण मनुष्य आत्मामं दहः 
भाव देखता है । 


अङातं रमणेनैव वतखं भाति सूयवत्‌ । 
तदरदात्मनि देहत्वं॑पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥७९॥ 
जिसप्रकार अडात (जटती इई वनैती ) धुमनेसे ही सूर्यके 
समान गोटाकार प्रतीत होता है उसी प्रकार अज्ञानकं काए्ण 
मनुष्य आत्मामं देह-भाव देखता है । 
महते सर्ववस्तूनामणुतं इछतिद्रतः 
तद्दात्मनि देतव पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८०॥ 
स्ते अत्यन्त दूरीक कारण सब वस्तु्पं॑ब् होती इई 
मी छरी दिखछायी पड़ती है वैसे दी अङ्ञानके कारण मनुष्य 
आत्मा देह-भाव देखता हं । 
सुष््मले सर्ववस्तूनां स्थूरुत्वं॑चापनत्रतः । 
तद्रदात्मनि दृत परयत्यज्ञानयो गतः ॥८ १॥ 
तया जिसभ्रकार उपनेत्र ( सूदमवीक्षण ) से सव वस्तु 
छोटी होनेपर भी बडी दीख पडती दै उसी प्रकार अन्ञानके 


कारण मनुष्य अत्मा देह-भाव देखता £ । 
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अपरोक्षाचुभूति 


काचभूमो जर्त्वे वा जरमूमौ हि काचता । 
तददात्मनि देहत्वं पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥८२॥ 


अंसे काचकी भूमिमे जर ओर ज्म काचका रम हो जाता 
है, वैसे दी अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामे देह-भाव देखता है । 


यद्वद्ग्नो मणितं हि मणौ वा वह्विता पुमान्‌ । 
तद्दात्मनि देहत्वंपर्यत्यज्ञानयोगतः ॥८३॥ 
जसे यों पुरुष अन्मे मणि ओर मणिम अभि-खुद्धि कर 
ठे, वैसे ही अज्ञानके कारण मलुप्य आत्मामे देहमाव देखता है । 
अभ्रेणु सत्षु धावत्यु सोमो धावति भाति वै । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पदयत्यन्ञानयोगतः ॥८४॥ 


जिसप्रकार वादके दौढनेपर चन्द्रमा दौडता हआ प्रतीत 
होता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामे देद-भाव 


देखता ह । 
यथैव दिग्विप्यासो मोहाद्भवति कस्यचित्‌ । 
तदात्मनि देहत्वं परयत्यज्ञानयागतः ॥८५॥ 


जसे किसको मोहवशा ८ मूकते ) दिग्धरम टो जाता है, 
वेसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामं देह-भाव देखता है । 


= 
त त त 1 1 रिति नके वं मयान्यन्न 9 
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9 ¬ देदात्मतेप्रा निषेध नियेध 
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| 1) ~= + ५,५.८५ 
न ॥ रस ५ - ¢ ॥ ९० ॐ 
यथा शशी जरे माति देश्य च 4 
तदवदात्मनि देदत्वं॑पेयःयक्ञान्यागत;॥|८\॥ 
से किसीको जठ्मे चन्द्रमा ल्त. आ: दव्य दे 
उसी प्रकार अक्ञानके कारण मनुष्य आत्मामे देह-भाव देखता है । 
एबमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते । 
स एवात्मा परिज्ञातो रीयते च परात्मनि ॥८७॥ 
इसप्रकार अविधाके कारण आत्मा देदाष्यास होता है; 
बही आतमा ज्ञान हो जनेपर परमामामे खीन हो जाता है। 


सक्रमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
अभावात्स्वभावानां देहानां चात्मता कुतः ॥८८॥ 
जब कि समस्त स्थाबर-जंगम जगत्को आत्माखूपसे जान 
ट्या तब सुमपूरणं भावोका अमात्र हो जानेपर देहोका आत्मत्व ही 
करट रह सकता दै ।ओ ह 
आत्मानं सततं जानम्‌ कारं नय महामते । 
^ प्रारब्धमलिरं मुञ्ञन्निगं कतुंमहंसि ॥८९॥ 
हे महामते ! आत्मखल्ूपको निरन्तर जानते हए अपने सम्पूणं 
्रारग्धक्रा मोग करते इए काक व्यतीत करः; तुज्ञे उद्िम्म न होना 
चाये । 


प्ण पो ज ज का न > 


 =+-~ 
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अपरोक्षाचुभूति 


प्रारब्धका निराकरण 
उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने भरारब्धं नैव मुच्ति । 
इति यच्छयते शाखे तन्निराक्रियतेऽधुना ॥९०॥ 


शाज्ञेमिं जो एेसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जनेपर 
भी प्रारम्भ नही छोडता, उसका अव निराकरण ८ खण्डन ) 
किया जाता है | 


| 
तत्त्वज्ञानोदयादूरध्य प्रारब्धं नेव विद्यते । 
देहादीनामसत्यलाद्यथा खप्नां विबोधतः ॥९१॥ 
जाग पड़नेपर्‌ अपे स्वप्न नहीं रहता वैसे दी देहादि | 
) असत्य होनेके कारण ज्ञानोदयके पर्चात्‌ प्रारब्ध नीं रहता । 
कमं जन्मान्तरश्रतं भरारब्धमिति की्ितम्‌ । 
तत्तु जन्मान्तराभावात्पुसो नैवास्ति कर्हिचित्‌ ॥९२॥ 


जन्मान्तरे किया हआ कम ही प्रारब्धं कहता है अत 
(ज्ञानीकी दृष्टम ) जन्मान्तरका अभाव नेसे बह किसी 
अवस्थामे नदद ह। 


खप्नदेहो यथाध्यस्तस्तथेवायं हि देहकः 
अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥९३॥ 
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्ारब्धक्रा निराकरण 


| जिसप्रकार खप्नदारीर अध्यस्त है उसी प्रकार यह देह 
| भी है; अष्यस्तका जन्म कैसे हो सकता है १ ओर जन्म न 
| होनेषर प्रारव्य भी कैसे हो सकता दै ! 
उपादानं प्रपञ्चस्य ृद्‌माण्डस्येव कथ्यत । 
अज्ञानं चैव वेदान्तैस्तस्मिन्नटे कं विदवता ॥९४॥ 
घडके उपादान कारण मिदटीके समान बेदान्तम्रन्योमे अङ्गानको 
परपञ्चका उपादान-कारण वतलाया है; (ज्ञानसे) उसका नाग 
हो जनिपर फिर विख कौ ठहर सकता दै ? 
यथा रज्जं परित्यज्य सर्ं णाति वै भ्रमात्‌ । 
तद्त्सत्यमधिज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥५५॥ 


| जिसप्रकार मनुष्य मवा रस्सीके स्थानम सपं देखता 


उसी प्रकार सव्यको न जाननेपर दी मूढबुद्ध संसारको देखता द । 


रञ्जुरूपे परिज्ञाते सर्षभ्रान्तिने तिष्ठति 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां नजत्‌ ॥१६।। 


से रस्सीका रूप जान छनेपर सर्प-्रम नीं रहता उसी 
प्रकार अधिष्ठान (ब्रहम) को जान टेनेपर प्रपञ्च शन्यरूप 


हो जाता है । 


। 
23 
,-0. ॥॥(4111॥|<51101 18/80) \/8181851 (0661100. 10111260 0\/ 6७8, 





अपरोक्चाचुभूति 


देहस्यापि प्रपञ्चत्वास्परारब्धावस्ितिः कुतः । | 
अज्ञानिजनबोधार्थं भारव्धं वक्ति वै शरुतिः ॥६७॥ | 
देह भी प्रपञ्च ही है, तो फिर प्रारब्ध कहँ रह सकता 
है १ बस, अज्ञानिर्योको सम्चानेके व्ही श्रुति प्रारब्ध वतद्मती द । 
क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 
वहुत्वे तच्चिषेधार्थं श्त्या गीतं च यल्स्फुटम्‌ ॥९८॥ 
क्योकि शुतिने उस परावरके देख छेनेपर इसके (सम्पूणं) 
कर्मक्षीण हो जते है" इस वाक्यम उस `(प्रारन्ध ) का निपेध 
) करनेकः घि ही स्पष्टतया बहूवचनका प्रयोग किया है । ( 
उच्यतेऽ्ञेवैकाच्चेतत्तदानर्थदयागमः । 
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः ॥९९॥ 
यदि अज्ञानीजन व्त्कारसे (ज्ञानी) प्रारब्धका 
प्रतिपादन करेगे तो इस (प्रारब्धरूप दैतके स्वीकार करने) से | 
(मोक्षामाव ओर ज्ञान-सम्प्रदायका उनच्छेदरूप) दो अनयं 
उपस्थित ्टोगे तथा अद्रैत वेदान्त-सिद्धान्तकी भी हानि होगी । | 
सख्ये (प्रारब्धका प्रतिपादन करनेवाढी व्यावहारिक श्रतिरयोकी | 


छोडकर ) जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं. शरुतिरयोक्रो प्रहरण करना 
चाहिये । 
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निदिष्यासनके पन्द्रह अग 
त्रिपञ्चागान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि रब्धयं । 
तैदच स्वैः सदा कार्य निदिध्यासनमेव तु ॥१००॥ 
अव अँ पूर्वोक्त (ज्ञाननिष्ठा ) की प्रा्तिके च्यि पन्द्रह अग 
बतटाता टं उन सवते सर्वदा निदिष्यासन (अभ्यास) करना चाहिये । 
नित्याम्यासाहते भातिनं मवेत्सच्चिदात्मनः । 
तस्माद्रह्च निदिष्यासेजिज्ञासुः श्रेयसे चिरम्‌ ॥१०१॥ 
| निरन्तर अभ्यास किये ब्रिना सचित्खरूप आत्माकी प्राति 
( नहीं हो सकती । अतः जिज्नाघ्ुको चाहिये कि कल्याण-ग्रतिके 
स्यि चिरकाङतक ब्रहम-चिन्तन करे । 
यमो हि नियमस्स्यागो मौनं देशदच कारतः । 
आसनं मूखबन्धश् देहसाम्यं च दक्रिथतिः ॥१०२॥ 
प्राणसयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आलमध्यानं समाधिश्च भोक्तान्यङ्गानि वे करमात्‌१०३ 
यम, नियम, दाग, मोन, दश, कार, आसन, १ 
देहकी समता, नेत्रोकी स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान ओर समाधि-ऋमसे ये पन्द्रह अग बतटाये गये है । 


ब निदिथ्यासनके पन्द्रह अंग 
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अपरोक्षाचुभूति 

सर्वं बह्योति विज्ञानादिन्दियग्रामसंयमः। 

यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो सुहूसंहुः ॥१०४॥ 
पतव ब्रह्म ही 2 रेसे ज्ञानसे इन्दर्योका वशीभूत हो 

जाना यम कहता है । इसका बारम्बार अभ्यास करना चाहिये । 

सजातीयप्रवाहङ्च विजातीयतिरस्छतिः । 

नियमो हि परानन्दो नियमात्कियते बुधैः ॥१०५॥ 
सजातीय चृत्तिका प्रवाह ओर विजातीयका तिरस्कार-यही 

परमानन्द्रूप नियम है । बुद्धिमान्‌ खोग॒ इसका नियम-पूर्वक 

पाटन करते है । 

त्यागः भपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावखोकनात्‌। 

त्यागो हि महतां पूञ्यः सयो मोक्षमयो यतः ॥१०६॥ 
प्रपञ्चको चेतनखरूप देखनेसे उसके रूपका समाग 

करना ही महान्‌ पुरुर्पोका बन्दनीय व्याग दै, क्योकि वह तुरन्त 

मोक्ष देनेवाला ्ै | 

यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत्सर्वदा बुधः ॥१०७॥ 
जिसे न पाकर मनसदित वाणी टीट आती ह 


| == =--~ ~ = स त जोन == [ ऋणया 
श त - ह 
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गिरा मौनं वु बाखानां प्युक्तं बह्मवादिभिः ॥१०९॥ 
# 


निदिध्यासनके पन्द्रह अंग 


तथा जिस मोनतक योगिर्योकी ही गति है विदान्‌ सदा उसीको 
धारण चरे । 


वाचो यस्मा्निवतैन्ते तद्वु केन शाक्यते । 
भपञ्ो यदि वक्तव्यः सोऽपि शाब्दविवजितः ॥१०८॥ 
जसि बाणी खट आती है उस (ब्रह्म) का भला कौन 


वर्णन कर सकता है ? ओर यदिः प्रपञ्चक ठी वक्तव्य (शब्दका 
विषय ) मानें तो बह भी शब्द्-रहित है । # 


इति वा तद्धबेन्मौनं सतां सहजसंञ्ितम्‌ । 


अतः स्पुरु्पोका दूसरा खाभाविक मोन यह ८ प्रपश्चका ( 
अदाब्दत्व ) भी हो सकता है । ब्रहमवादिर्योनि बाणीका मौन तो 
मूखेषि लिये बतटाया है । 


` न क कक ऋः त कि 





@ जो वस्तु सत्‌ या ्रसत्‌ होती है बट शब्दका चिपय टौ सकती 
टै । प्रपत्चको, क्लानारमरे बाधित ष्टो जानेके कारख सत्‌ नहीं कह 
सकते रौर थश्लानायस्थाम प्रतीत होनेके कारण ्रसत्‌ भी नहीं ण्ड 
सकते! अतः वह शब्दका पिएय नदी- वद अनिर्वचनीय ए 1 इसके सिवा 
शण्द्‌ यौर उसते की जानेवाली दस्तु मोंफा सम्बन्ध काठपनिक द 
वास्तविक नष्टौ । हसख्िये भी प्रपत्रको दाग्दरका विपय नही कहा आ 
सकता । 

३१ 
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अपरोक्षाचुभूति 


आदावन्ते च मध्ये च जनो यसिन्न विद्यते। 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्परतः ॥११०॥ 


जिसमे आदि, अन्त ओर मध्यमे कोई भी जन नहीं है तथा 
जिससे यह जगत्‌ निरन्तर व्याप्त है वही देशा जनशयून्य कहा 
गया है | 


कठनात्सवभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। 
कार्राब्देन निर्दिष्टो हखण्डानन्द अद्रयः ॥१११॥ 


मह्या आदि समस्त भूरतोकी एक प्म ही कलना ' करनेके 
कारण अद्वितीय अखण्डानन्द्र्य ब्रह्म ददी काट-दग्दसे कहा 


आसनं तद्विजानीयान्नतरत्छुलनाशनम्‌ ॥११२॥ 


जिस अवस्यामे सुखयपूर्वक निरन्तर ब्रहमचिन्तन ठो सके उसे ष्ठी 
आसन जानना चादिये; दूसरे सुखनारक आसन आसन नहीं । 


सिद्धं यत्सवेमूतादि विखवािष्ठानमन्ययम्‌ । 
यसिन्सिद्धाः समाविषटस्तद्रै सिद्धासनं विदुः ॥११३॥ 
जो समस्त भूर्तोका आदिकारण दै, विका अविनायी 
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जाता । 
सुखेनैव भवेद्यसिन्नजसं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 


निदिध्यासनके पन्द्रह अंग 
अधिष्ठान है ओर जिसमे सिद्धजन सित रहते हँ उसे ही सिद्धा- 
सन समञ्जना चाहिये । 
यन्मूरं सवभूतानां यन्मूलं चित्तवन्धनम्‌ । 
मूख्वन्धः सदा सेव्यो योगोऽसो राजयोगिनाम्‌। ११४ 
जो समस्त भूतोका मूल है ओर जिसके आथयसे चित्त 
स्थिर करिया जाता है उस मूखब्रनधका सदा सेवन करना चाहिये ॥ 
यही राजयोगिर्योका योग है । 
अगानां समतां विदात्समे ब्रह्मणि रीयते | 
नो चेन्नैव समानलम्रजुत्वं शुप्कडक्षवत्‌ ॥११५॥ 
जिस समय चित्त सम ब्रहम खीन हो जाय उसी समय अगोकी 
समता सम्ञनी चाहिये । सूखे दृक्षके समान अंगोकी निदचटता- ( 
का नाम समता नहीं है । 
दष्टं ज्ञानमयीं कला पच्येद्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दृष्टिः परमोदारा न नासामग्रावखोकिनी ॥११६॥ 
दृष्टिको ज्ञानमयो करके ससार्को ब्रह्ममय देखे । यही दृष्टि 
अति उत्तम है; नासिकाके अग्रभागको देखनेषाटी नहीं । 
द्ुददनदश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌| 
| इटस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्राबल्ोकिनी ॥११७] 
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-अपरोक्षाचुभूति 


जहौ द्रा, दर्शन ओर दद्य ( इस त्रिपुटी ) का अभाव हो 
जाता दै दीं दृष्टि करनी चाहिये, नासिकाके अग्रमागपर नहीं । 
चित्तादिसर्मैमावेषु बह्मलेनैव भावनात्‌ । 
निरोधः सर्वदृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥ 
चित्तादि समस्त भार्वोम ब्रह्मरूपसे ही भावना कएनेसे 
समरणं इृत्तियोका निरोध हो जाता है । बही प्राणायाम कदखता है । 
न्पिधनं प्रपञ्चस्य रचकाख्यः समीरणः । 
जहयैवास्मीति या दृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥११९॥ 
प्रपव्वका निपेध करना रेचक-प्राणायाम है ओर भ ब्रहम दी 
| ई" एसी जो दृति है बह पूरक-प्राणायाम बहडाता है । 
ततस्तदृढृत्तिनैश्वल्यं . कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनम्‌ ॥१२०॥ 


फिर उस (्रह्मकार) इृत्तिकी निञ्चटता टी कुम्भक-प्राणा- 
चाम है | जाग्रत्‌ पुरूपोे छ्ि तो यदी कम है, अन्नानि्येकि घथि 
श्राणपीडन ही प्राणायाम है । 
विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसथिति मज्ननम्‌ । 
अ्याहारः स विज्ञेयोऽम्यसनीयो सुसुन्ञभिः ॥१२१॥ 


नि अ किः गरि 
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निदिध्यासनके चन्द्र अंग 
विपयोमे आत्ममाव करके मनको चेतनम इवा देनेको हीः 
्रयाहार जानना चाहिये । मुमुध्चुजन इसीका अभ्यास करं । 
यन्न यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दरोनात्‌ । 
मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥१२२॥ 
मन जर्हौ-जहाँ जाय वहीं -बहीं ब्रह्मका साक्षात्कार करते हुए 
मनो सिर करना ही उत्तम धारणा मानी गयी है । 
बह्मैवारमीति सद्दतत्या निराखम्बतया खितिः। 
ध्यानराब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥१२३॥ 
ब्रह्म ही ह" इस सद्‌दृत्तिसे जो परमानन्ददायिनी निराखम्बः 
स्थिति होती ट बही ध्यान शब्दसे प्रसिद्ध है । 
निर्विकारतया बृत्त्या ब्रह्माकारतया पुन । 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिक्ञीनसंज्ञकः ॥१२४॥ 
निर्विकार तया बरहमाकारषृत्तिसे जो परण या इृिरीनत। ह 
जाती हे बदी ज्ञानसमधि े। अ 
एवं चारृतिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसत्‌ । 
वद्यो याबतक्षणाससः ्रयक्तः सस्मवेत्यम्‌ ॥१२५५ 
इसप्रकार इस॒॒खाभाविक आनन्दक। तवत भटी प्रकार ' 
2.५ 


बिस +> > [॥ 
श्ल 
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अपरोकषाचुभूति 

अभ्यास करे जबतक्र किं चित्तको टगानेपर एक क्षणम ही बह 
अपने बरीभूत न हो जाय | 

ततः साधननियुक्तः सिद्धो मवति योगिराय्‌। - 
तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम्‌ ॥१२९॥ 


फिर बह योगिराज सव साधर्नोसे टरुटकर सिद्ध हो जाता 
है । बही उसका खरूप है; बह किसी एककरे मन॒ या बाणीका 


विषय नहीं है । 
समाधिके विघ्न 


समाधो क्रियमाणे तु विध्ना आयान्ति बै बटात्‌। 
अनुसन्धानरादित्यमार्स्य भोगलारसम्‌ ॥१२७ 
ख्यस्तमश्च विक्षेपो रसाखादश्च शून्यता । 
एवे यद्धिष्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा रानैः ॥१२८॥ 
समाधिका अभ्यास करनेपर अनुसन्धानरादिल्य, आढस्य, 
भोगवासना, ख्य, तम्‌, विक्षेप, रसाखाद ओर शुन्यता आदि 
वित्त बलात्क।रसे अवद्ग्र अते दै । इसप्रकार जो अनेक विघ्न 
आते है, ब्रहमवेत्ताको उन्दं धीरे-धीरे त्यागना चद्िये । 
भावदृन्त्या हि भावत्वे शन्यदृ्त्या हि शून्यता | 
ूर्णदृतत्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णलमभ्यसेत्‌ ॥१२९॥ ` 


1 
=-= ~ ~ ~ क 
` भदै को कः कको = ॐ = मै | क [1 7 रीय ~= । गगणं 


। 
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ग्राह्मीवृत्तिका महत्व 


( समाधिके समय ) भावड्त्ति रहनेसे भवत्व लयति 
रहनेसे शून्यत्व ओर परणृत्ति रहनेते पूणंत्वकी प्राति होती हे । 
अतः पूर्णत्वका अभ्यास करे । 


` ब्राह्मीवृततिका महत्व 

| ये हि बक्ति जहत्येनां बह्याख्यां पावनीं पराम्‌ । 

¦ व्येव ते तु जीवन्ति पञयुभिश्च समा नराः ॥१३०॥ 

| जो खोग इस परम पित्र ब्राह्मी इृत्तिका स्याग करते है 

| -व बथा ही जीते दै, तथा चे पञ्यकि समान है। 

ˆ येहि इति विजानन्ति ये जञात्वा वधेयन्त्यपि । 

| , ते वै सत्पुरुषा धन्या बंदयास्ते भुवनत्रये ॥१३१॥ ( 

जो इस बृत्तिको जानते है ओर जानकर बरद़ाते भी हव 

ही ससुरुष दै, तथा वे ही त्रिलोकीमे धन्य जीर वन्दनीय भी ं। 

येषां वृत्तिः समावृदधा परिपक्वा च सा पुनः। 

„ ते वै सद्रह्यतां भराता नेतरे शब्दवादिनः ॥१२२॥ 

जिनकी यह त्राह वृत्ति बदरी इई ओर परिपिक होती टै 


वेष्ट अतिश्रेष्ठ ब्रह्ममावको प्रात हेते ह, केवल दब्दसे ही 


। . कडनेवाके अन्य पुरुष नहं । 


२७ 
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अपरोक्षाचुभूति 


कुराला बरह्मवातोयां इत्तिहीनाः सुरागिणः। 
ते हयज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥१३३॥ 


जो ब्रह्मवातौमें कुश है किन्तु ब्राह्मी वृत्तिसे रहित ओर राग~ 


युक्त है, निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी है जर वारम्बार जन्मते- 
मते रहते है | 

निमेषार्धं न तिष्ठन्ति बृत्ति ब्रह्ममयीं विना । 

यथा तिष्टन्ति बह्यायाः सनकायाः शुकादयः ॥१३४॥ 


ब्रह्मादि ( छोकपाखों ) सनकादि ८ सिद्धो ) ओर ुकदेवादि 
( परमहंसो ) के समान वे आधे पङ भी ब्रह्ममयी ृत्तिके विना 
नहीं रहते । 


चुत्तज्नानका साधन 
कार्ये कारणताऽऽयाता कारणे न हि कार्यता । 
कारणलं ततो गच्छेत्काथाभावे विचारतः ॥१३५॥ 


कायम कारण अनुगत होता टै, कारणमें चार्थं अनुगत ` 


नहीं होता । अतः विचार करनेसे कार्यका अमाध होने कारण 
कारणकी कारणता भी नहीं रहती । 


अथ शुद्धं भवेदरस्तु यदे वाचामगोचरम्‌ । 
दरष्व्यं ग्रदूषटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुन्तः ॥१३६॥ 
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दत्तिश्षानका साधन 


इसप्रकार जो वाणीका अव्रिपय टै वरह वस्तु द्ध है । 
इसका वारम्बार मिद्ध ओर षडेके दष्टान्तसे दही विचार कटना 
चाहिये । 
अनेनैव प्रकारेण बृत्ति््ह्यात्मिका भवेत्‌ । 
उदेति शुद्धचित्तानां दृत्तिज्ञानं ततः परम्‌ ॥१३७॥ 
इसी प्रकारते वृत ब्रह्मात्मिका हो जाती है ओर पिर उन 


-डुदधचित्त पुरुोके अन्तःकरणे वृचिज्ञान उदय होता है । 


कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तद्धिः कार्ये नित्यं प्रपद्यति ॥१३८॥ 


पुरुपवगे चाद्ये क्रि पठे वह कारणको (का्यसे ) | 


. अख्ग करके; देखे, पीछे वह सर्वदा उसे कार्यम अनुगतख्यसे 
` देखने गता दै । 


४ क क ©, = 
कार्ये हि कारण पद्येत पश्चात्कारयं विसजंयत्‌ । 
कारणलं ततो न्येदवरिष्टं भवेन्मुनिः ॥१२३९॥ 


पहङे कार्यहीमे कारणको देखे ओर ॥ कायका व्याग 
-दे | इसप्रकार कारणताकां नाश हो जाता ह ओर सुनि 
+ ( कार्य-कारणतासे रदित ) अवदि्टरूप हो जाता हं । 
2६ 
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भावितं तीव्रवेगेन वस्तु यन्निश्वयात्मना । 
` यु्मांस्तादि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं भरमरकीरवत्‌ ॥१४०॥ 
जिस वस्तुका निश्चयपूर्रक तीव्र वेगसे चिन्तन किया जाता. | 


अपरोक्नाचुभूति | 
| 
| 


है पुरुप तरन्त बही हो जाता है--यह वात भृंगी कीड़ेके' 

दष्टान्तसे जाननी चाहिये । 

अदृश्यं भावरूपं च सवेमेतच्चिदात्मकम्‌ । 

सावधानतया नित्यं स्वात्मानं मावयेदूबुधः ॥१४१॥ 
यह्‌ सम्पूणं जगत अदस्य भावरूप चेतनमय दै, इस 


। 
| 
प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुप साव्रधान होकर नित्य-ग्रति अपने आत्माकाः ¬ 
चिन्तन करे । 5 । 
| 
| 


दर्यं ह्यदर्यतां नीला ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌। 
विद्वान्नित्यसुखे तिष्टेद्धिया चिद्रसपूर्णया ॥१४२॥ 


व्िद्रानको चाहिये किं दृरयको अद्य वारैः उसका ब्रह्म 
रूपसे चिन्तन करे जर विद्रसपूर्णं बुद्धिते नित्य सुखम , 
मम्न रे । 
एभिरगेः समायुक्तो राजयोग उदाहतः । | 
किञ्चित्पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः ॥१४३॥ 


9 
:-0. \/(1/111|<511(1 8118281 \/2/8/185। 01661100. [10411260 0\ 681 


चुत्तिश्नानका साधन 


परिपक्रं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्िद्‌ः | 
गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुभो जवात्‌ ॥१४४॥ 
इन सब अंगसे युक्त योगका नाम राजयोग दै । जिनकी 
वासना कुछ कम क्षीण इई होती ह उन्दे यह हठ्योगके 
सहित ओर जिनका चित्त परिपक्र ( बासनाहीन ) होता दं 


उन्हें अकेखा ही सिद्धि देनेवाखा होता दै । यद सभौ गुरु अर 
ईखतके भर्तोको तुरन्त सुगमतासे प्रात हो सकता है । 


| 
| इति भीमत्वरमहंसपारिजकावार्थश्रीगोषिन्द- 


कि" (नि 


भगवत्पूञ्यपादशिष्यश्रमिच्छङ्करभयवता 
कताऽपरोश्चानुमूतिः तमास्ता 1 
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“तस्मात्सर्वेषु, करेषु मामनुरमर युध्य चः 


ओर 
(डाले वैडे क्या करो, भीराम-नाम लो 
----->ः4-<= 

भ्रमयोग ““ “““ १।) | गीतोक्त सांख्ययोग रौर 
विनयपत्रिका प \ निष्काम -*" =) 
आगवतरव प्रह्लाद प. स्या आर उसकी 
एवात ज्ज ४ - न क्थ =>) 

ध नारद ˆ [ड प लुस्मृति प 

॥ ४ नुस्मृति दसरा अध्याय "““ ~)॥ 
स # ४ भ ५. ६ श्रानन्दुकी छहर ० =) 


भअक्त-भारती ७७ 11. >) 
भअक्तालक ° ७०० 1~) 
अक्त-नारी (17, ७० 1) 
अक्त-पद्यरत्न (२ ५ 2 
1 |“ 


गीतासरं भक्तियोग ९२ 
श्वतिकी टेर ७०० ७०० ॥) 
माता ००७ ००७ ।) 
पच्र-पुष्प 7१. (11 2>)॥ 
गीता-नियन्धावी """ =>)॥ 
मानव-धमं [11 (11) >) 
(वन न ९९१ ॐ) ॥ 
सा “““ >) 
नदाबली = -““ =) 


भजन-संग्रह भाग १ "** =) 

® ॐ )» नागर ^“ =>) 

> ॐ ॐ मागर -“ >>) 

सवरदकी डी ~ =) 

खीधम-पभोत्तरी “““ ॐ) 

गीताके कुष जानने योग्य 
विषय 


° =)॥ 


मनको वशम करनेके उपाय ~)1 
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